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; प्रकाशक 
. चौखम्भा 
"dt. आ. चौखम्भा, पो. बाक्स नं. १०३२ 
गोकुल भवन, के. ३७/१०९, गोपाल मन्दिर लेन 
वाराणसी-२२१००१. (भारत) 
फोन ३३३४७६ टेलोग्राम : 


T 


280000 फोन ::२९११६१७, २३८७९० 
चौखम्भा ओरियन्टालिया 


निव का अर्थ “कल्याण' है । कल्याणमय शिव की उपासना से मनुष्य 
` शुद्ध, बुद, मेदरहित होकर शिवस्वरूप बन जाता हैं। २ 
भिव को 'तारक बह” कहा गया है 
O तारकं ब्रह्मं परमं fus इत्यक्षरद्वयम्‌ | 
नेतस्मांदपरं किञ्चित्‌ तारक mer! सवदा ॥ 
( RIRES, quat ao 22 ) 
Rra यह दो.भक्षर ही श्रेष्ठ तारक मझ” कहे जाते हैं, इनसे fre और 
; कोई दूसरा IRR बढ नहीं हे jection, New Delhi. Digitized by S3 Foundation USA. 


: प्रकाशक . | 
ण". * oco चौखम्भा ओरियन्टालिया 
` ` ` ` पो. आ. चौखम्भा, पो. बाकस नं. १०३२ 
गोकुल भवन, के. ३७/१०९, गोपाल मन्दिर लेन 
वाराणसी-२२१००१ (भारत) 
फोन ३३३४७६ टेलीग्राम : गोकुलोत्सव | 
शाखा-बंगली रोड, ९ यू. बी. जवाहर नगर . 
दिल्ली-११०००७ फोन :-२९११६१७, २३८७९७ 
= 'चौखम्भा ओरियन्टालिया Y e 


प्राक्कथन 


शिव का अर्थ 'कल्याण' है । कल्याणमय शिव की उपासना से मनुष्य 
* शुद्ध, बुद, मेदरहित होकर शिवस्वरूप बन जाता हैं। 
शिव को “तारक Tu कहा गया है-- 
.. तारक ब्रह्मं परमं शिव इत्यक्षरद्ठयम्‌ । 
` नेतस्मादपर falar तारक ब्रह्म सवेदा 
( शिकरहस्य, तप्तमांश ao २२) 
“शिव यह दो अक्षर ही श्रेष्ठ 'तारक महा” कहे जाते हैं, इनसे मिच और. 
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uf fad fus, इत्यक्षरदयम्‌।' 
(RAGA ) 


“चिव इन दो अक्षरों को WAT समझना चाहिये ।' 

. शिव की उपासना के अनेक मेद हैं। उनमें शिव की ATCT, पाठा- 
त्मक और हृवनात्मक उपासना विशेष प्रचलित है। “कि नसः शिवाय? 
इत्यादि शिव-मन्त्रों का जप करना जपात्मक उपासना? श्रिव-सम्बन्थी पुराणों 
और स्तोत्रों आदि का पाठ करना पाठात्मक उपासना और वेदोक्त, पुराणोक्त 
तथा तन्त्रोक्त मन्त्रों से हवन करना हृवनात्मक उपासना कही जाती है । 
इनमें शिव की जपात्मक उपासना सर्वश्रेष्ठ कही गयी है। भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने 
Geter Pole 


BER aua: aE 


(५) 

शिव की समस्त उपासनाओं की अपेक्षा जपात्मक उपासना RE Él 
इसको सभी मनुष्य कर सकते हैं | शिव की समस्त उपासनाओं में द्रव्य की 
आवश्यकता होती है, किन्तु जपवन्न में द्रव्य झी आवश्यकता नहीं होती । 
लपयज में केवल श्रद्धा ओर विश्‍वास की आवस्यकता हैँ। अतः मनुष्य 
अपनी रुचि और शक्ति ener शिव की उपर्युक्त उपासनाओं में से 
'किसी सी उपासना को कर सकता है। शिव की किसी भी एक उपासना को 
कहने. से मनुष्य आध्यात्मिक, आधिदैविक और आधिसोतिक इन तीनो अकार 
के तापे से मुक्त होकर रेहठोकिक ओर metia “समी. वस्तुओं को मात 
करता है और अन्त में जन्म-मरण के बन्धन से. युक्त होकर शिवसायुज्य: SIR 
CORT ET gran उगा, A “आर्य | 
` करनी चाहिये। ` क से eave 


ae 


(९) Gee 

Raad के कल्याणार्थ Ragana ओर Raga- 

नामावली अरकाश्चित की गई है । यह दोनों ही अत्यन्त महत्त्वपूर्ण मर 

लामग्रद हैं। यदि श्रद्धापूर्वक इन दोनों का प्रतिदिन पाठ किया जाय तो 

. आशुतोष भगवान्‌ शिव शीर ही पाठ-कर्ता को पुत्र, dba, घन, धान्य, 
दीर्घायु भोर मोक्ष देते हैं। . 


; me | याशिकसम्ना टू 
कृष्ण भैरवाइमी | ` : बेणीराम गोड वेदाचाये 
: ` संवत्‌ २०३७ Jo 5 | E 5 
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जगत्त्रयकुदुम्वाय नमः साम्वाय झाम्भवे ॥ 


जगदम्बावलम्बाय निरालम्वाय शूलिने। 


t + 
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गशवसदञ्चनासस्तात्रस 
( शिवसहरूनामस्तोत्रनामादलिसहितस्‌ ) 


SOROS 
x Hs श्रीगणेशाय नमः... , 
d^ स्थिरः स्थाणुः प्रमुमीमः, प्रवरो वरदो वर: ॥ १ ॥ 
सर्वात्मा. सर्वविख्यातः सर्वस्सर्वकरो भवः । 
जरी माँ शिखण्डी च. सर्वान्गस्सबमाबनः Ul. 2 Ul 
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शिबसहखनामस्तोत्रम्‌ ह | 


स्मञ्चानवासी भगवान खचरो गोजरोऽ्ईनः | 

अभिवायो महाकर्मा तपस्वी भूतभावनः ॥ ४ ॥ 
उन्मत्तवेषः च्छन्नः सर्वळोकप्रजापतिः | 

महारूपो . महाकायो EN महायद्चाः ॥ ५ ॥ 
महात्मा सर्वभूतात्मा विश्वरूपो महाइनुः | 

डोकपा्ोऽतहिंतात्मा प्रसादो नीळळोहितः ॥ ६ ॥ 
पवित्रं च aida नियमो नियमाश्रितः। | 
सर्वकर्मा स्वयंभूत आदिरादिकरो AR: eq 
सहस्राक्षो . विशाळाक्षस्सोमो नक्षत्रसाधकः । ` ` - 
चन्द्रस्सूर्यदशनिः केतुर्महो अहपतिबरः ॥ ८ ॥ 


आदिरन्तो ल्यः: कर्ता मृगबाणार्पणोऽनघः o. 
महातपा Aan -अदीनो दीनतापकः ॥ ९ ॥ 
संवत्सरकरो मन्त्रः प्रमाणं . परमं. तप: । ` 
. योगी योज्यो महाबीजो महारेता -महाबळ: ॥ १० d 

सुवर्ण रेतास्सर्वेज्ञस्सुवीजो. . : ` चीजवाहन;। . ` 
दशबाहुस्स्वनिमिषो:- नीळकण्ठ. carafe: ॥ ११ -॥ 

. _ विश्वरूपस्स्वयंत्रेष्ठो बलवीरो बढो गणः | 
गणकर्ता गणपतिर्दिग्वासाः काम एव च ॥ १२ ॥ 
मन्त्रवित्परमो. मन्त्रः सर्वेमावकरो EU । i 

CC-0 PRESSE s ice UR ERMER VR ausos usa 
अशनी शतप्नी खड्गी veut सायुधी महान्‌ । 


रिवसहखनासस्तोत्रम्‌ 9 
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खुचहस्तस्सुरूपश्च .. तेजस्तेजस्करो. निधि; ॥ १४ ॥ 

उष्णीषी च सुवक्त्रश्न sea ` विनतस्तथा | 

दीर्घश्च -.हरिकेशश्व सुतीर्थः ण्ण एव च ॥ १५॥ 
श्वगालरूपः. सिद्धार्थो. मुण्डस्सर्वशुभझरः | 

अजश्च ACSIA. गङ्गाधारी . ` कपच्चपि ॥ १६ ॥ 

sd रेता ऊध्वेकिज्ञ ऊर्ध्वशायी नमः स्थळ: । : 
त्रिजदश्वीरवासाश्च ुद्रस्सेनापतिर्विसुः |. १७ ॥ 
तक्तश्चरोऽहश्वरश्च . . ..तिग्ममन्युस्सुवर्चसः 

'गजहा.. देत्यहा काढो छोकघाता गुणाकरः ॥ १८ ॥ 
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कालयोगी. महानाथस्सर्वकामश्चतुष्पथः ॥ १९ ॥ 
निशाचरः प्रेतराजो . भूतचारी. महेश्वर; । n 
बहुमूतो.. . बहुधरः ` स्वर्मानुरमितो.. यतिः ॥ २० ॥ 
नृत्यप्रियो नित्यनतों. नर्तकस्सर्वछालसः | 
महाधोरतपश््भरो नित्योऽनीहो निराळ्यः ॥ २१ ॥ 
. सहस्रहस्तो. विजयो: व्यवसायो ह्यतन्द्रितः | 
` अमर्षणोऽमर्षणात्मा . यज्ञहा कामनाशकः'॥ २२ Ul 
क्षयागापहारी च. सुसहो. मध्यमस्तथा | 
तेजोपहारी seer मुदितोऽथोऽजितोः वरः 33 ॥ 
= -वाम्भीरधोषो गग्भीरो* गम्भीरबलवाहनः | 
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शिबसहस्रनामस्तोत्रम्‌ g 
AE tei UII Ire T 
सुतीक्ष्णद्शनश्वेव महाकायो ` ` मद्दाननः । | 
विष्वक्सेनो हरिथज्ञस्संयुगापीडबाहनः ॥ २५ ॥ | 
तीक्णतापश्च. हर्यश्वस्सहायः कर्मकालवित्‌ | 
विष्णुप्रसादितो यज्ञस्समुद्रो बडबामुखः ॥ २६ ॥ 
हुताशनसहायश्च प्रशान्तात्मा हुताशनः | 
उग्रतेजा महातेजा जन्यो. विजयकालवित्‌ ॥ २७ ॥ 
ज्योतिषामयनं  सिद्धिस्सर्वविग्नह «m^ च । 3 
शिखी ast जटी caret यूतिंओो मूर्धगो बढी Xe ॥ 


ग्रजापतिबिश्वताहुविभागः ७- SRSISIST 
विमोचंनस्सुंसरणोः ` हिरण्यकवचोद्भवः ॥ ३० ॥ 
मेघंजो बल्चारी च महीचारो स्तुतस्तथा । . 
सर्वतूर्यविनोदी च सर्ववाधपरिप्हः ॥ aid 
व्याळरूपो गुहावासी अहमाली तरङ्गवित्‌ । 
faa: कालरक्कर्मसवेबन्धविमोचनः ॥ ३२ ॥ 
बन्धनस्त्वसुरेन्द्राणो sf शत्रुविनाशनः | 
सांख्यप्रसादो.  दुर्वासास्सवेसाधुनिषेवितः ॥ २२ ॥ 
प्रस्कन्दनो विमागज्ञो द्यतुल्यो. .यज्ञभागवित्‌ | 

| सर्ववासस्सर्वचारी. . दुर्वासा ... वासवो5मर: ॥ २४ ॥ . 
CC-0 (RR RAR TI, De um by S3 Foundation USA. ; 


शिवसहखनामस्तोत्रम्‌ ` ८ | 

aaa ICI EIS UII UE 

लोहिताक्षो महाक्षश्च विजयाक्षो - विशारदः ॥ ३५ ॥ 

संग्रहो fame: कर्ता सर्वचीरनिवासन: । . 

. मुख्योउमुख्यश्व देहश्च काहठिस्सर्वकामदः ॥ २६ ॥ ! 

सर्वकालप्रसादश्च सुबलो . बंल्रूपभृत्‌ | 

सर्वकाममरदश्वेव सर्वदस्सबंतोमुखः ॥ ३७ ॥ 

` आकाशनिर्विरूपश्च निपातो ह्यवशः खगः! | 

` रौद्ररूपोऽशुरादित्यो बहुररिमिस्सुवर्चंसी ॥ ३८ ॥ 

ag महावेगो मनोवेगो निशाचरः । 

` सवंवासी श्रियांवासी उपदेशकरोऽकरः ॥ ३९ ॥ 
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त्मा Sequi 


पक्षी च geen अतिदीप्तो विशांपतिः ॥ ४० ॥ ' 
उन्मादो मदन काको हाश्वत्थोर्थकरो यशः | . 
वामदेवश्च वामश्च प्राग्दक्षिण उदङ्मुख: ॥ ४१ ॥ 
सिद्धयोगी महर्षिश्च सिद्धार्थस्सिद्धसाधकः | | 
fugat भिक्षुरूपश्च विपणो we d ४२.॥. 
महासेनो विशाखश्व. षष्टिभागो गर्वांपतिः । | 
वज्रहस्तश्च विष्कस्भी चमूस्तम्भन एव च oU 93.0. 
WITHA मधुर्मधुकळोचन l 

वाचस्पत्यो वाजसनो _नित्यमाभ्रितपूजितः ॥ ४४.॥. 
CC-0. Prof. Fo ढोकचारी संचारी Si S3 पी” USA ; 
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cec ES Raagmaa, to 

:निमित्तस्थो निमित्तं च नन्दिनन्दिकरो हरि: | we 

नन्दीश्वरश्च नन्दी च नन्दनो नन्दिवर्घन: || ४६ ॥ 
भगहारी निहन्ता च कालो ब्रह्मा पितामह: | 

चतुमुंचो महालिङ्गश्वारुर्ङ्गस्तयैव. च ॥ ४७ ॥ 
ढिङ्गाध्यक्षस्पुराध्यक्षो योगाध्यक्षो grag: | 

.बीजाध्यक्षो बीजकर्ता अध्यात्मानुगतो बळ: ॥ ec ॥ 
इतिहासस्सकल्पश्च॒ गौतमोऽथ निशाकर: | | 

दम्भो ह्यदम्मो वैदम्मो वश्यो वशकरः कलि: || ४९ ॥ 
As पशुपतिर्महाकर्ता _ ह्यनोषध: | 
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नीतिनीतिशञुद्वात्मा शुद्धो मान्यो गतागतः | 
बहुप्रसादस्पुस्वभो. दर्पणोञ्थ त्वमित्रजित्‌ ॥ ५१ ॥ 
बेदकारो भन्त्रकारा विद्वान्समरमर्दन: | _ 

. महामेघनिवासी च महाघोरो बशीकरः ॥ ५२ ॥ ` 
अझिज्वाढो .महाज्वालो ्वतिधूम्रों हुतो हिः | .. 
'बृषमइराङ्करो (Red वर्चश्‍वी .. -घूमकेतनः ॥ ५३ ॥ 
'नीलस्तथाडळुब्धश्व udo AAE: o. 
स्वस्तिद्स्स्वस्तिभागश्च भांगी-भागकरो eg: ॥. ५४ ॥ 
उत्सङ्गश्च ` ' महाङ्गश्च ` महागर्भपरायणः | 
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महामूर्घा महामात्रो महानेत्रो ` निशाळयः ॥ ५६ ॥ | 
महान्तको : महाकर्णो महोष्ठश्च. महाहनुः । | 
महानाशो महाकम्बुर्महाग्रीवरश्मशानमाक ॥ ५७ | 

महावक्षा महोरस्को झ्न्तरात्मा MSA: | 


. लम्बनो लम्बितोष्ठश्च . महामायः ; पयोनिधिः ॥ ५८ ॥ 
` - गहादन्तो -महादंष््रो महाजिह्यो मद्दामुखः । 

महानखो महारोमा . महाकेशो महाजटः ॥ ५९ ॥ 
waa . प्रसादश्च प्रत्ययो गिरिसाधनः 
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गण्डढी war च देवाधिपतिरेव च ॥ ६१ ॥ 
अथर्वशीर्षस्सामास्य क्रक्सहस्चामितेक्षणः | 
यजुः पादभुजो. TE: प्रकाशो :जज्ञमस्तथा ॥ ६२ ॥ 
.आमोधार्थ; मसादश्च -अभिगम्यस्सुदर्शेनः । 

. उपकारः प्रियस्सर्वः ` कनकः, काञ्चनच्छविः ॥ ६२ ॥ 
नांमिर्नन्दकरो भावः पुप्क्रस्थपतिः स्थिरः । ` ` ` 
द्वादशं्रासनश्चाचो - यज्ञो यज्ञसमाहितः ॥ ६४ ॥ 

_ नक्तं कलिश्च कालश्च मकरः काळपूजितः | : 
संगणो  गणकांरश्चः ˆ ` भूतवाहनसारथिः ॥ ६५ ॥ 
ˆ मस्माञ्चयो ` भस्मगोप्ता memi! {| 
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आश्रमस्थः" क्रियावस्थो  विश्वकर्ममतिर्वरः ॥ ६७ ॥ 
विशाल्शाखस्ताम्रोष्ठो ह्यम्बुजाहस्सुनिश्च लः | 
efs: कपिशरशुक्क आयुश्चैव परोऽपरः ॥ ६८ ॥ 
गन्धर्वो ह्यदितिस्ताक्ष्यस्सुविज्ञेयस्सुद्यारद: | 
manga देवो ह्यनुकारो सुबान्धवः 1 ६९ ॥ 
तुम्बबीणो महाक्रोधो ऊध्वे रेता जढेशयः | 
` ` उग्रो वंशकरो वंशो वंशनादो ह्मनिन्दितः ।। ७० ॥ 
CC संर्बाअरूपो भायावी year निहो” नू“ by S3 Foundation USA 


बहुघाञनिन्दितस्सर्वश्शङ्करश्चन्द्रशेखर ॥ ७३२ ॥ - 
RÀ महादेवो विश्वदेवस्सुरारहा। | 

` अहिबुध्न्यो$निळाभश्य चेकितानो हरिस्तथा ॥ ७३ 1 
अजैकपाच कापाढी त्रिशङ्करजितव्शिवः | 
घन्वन्तरिधूमकेतुस्स्कन्दो वेश्चवणस्तथा I ७४,॥ 
घाता qra coer मित्रस्त्वष्टा wat T | 
प्रमावस्सवंगो वाय्रुरयमा सबिता रविः ।। ७५॥ 
aga विधाता च मान्धाता भूतभावनः । 

- विभुवृर्णेविमावी च सर्वकामगुणावहः ॥ ७६ ॥. 
पझनाभो . महागर्मश्चन्दरक्त्रोऽनिछोऽचः | 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by S3 Foundation USA. 


Ergon ASUS SS ee 
बढवांश्चोपशान्तश्व पुराणः पुण्यचञ्चुरी tl ७७ i 


कुरुकर्ता कुरुवासी ` कुरुमूतो गुणौषधः । 
सर्वाशयो दर्भचारी सर्वेषां प्राणिनां पतिः ॥ ७८ ॥ 
` देवदेवस्सुखासक्तस्सदसत्सवेरलवित्‌ . । 
कैलासगिरिवासी च हिमवद्विरिसंश्रयः । ७९ Ul 
कूलहारी : कूलकर्ता बहुविधो बहुप्रदः । | 
वणिजो वर्षकी gal वकुलश्चन्दनच्छदः ॥ ८० ॥ 
सारग्रीवो महाजत्ररछोलश्च महौषधः | 


“४ "V ७४.७ १७ ७. पके IS LD AD Tied Dy M 


साराङ्गो नवचक्राङ्गः ` केतुमाली समावनः | 
भूतालयो. मूतपतिरहोरात्रमनिन्दितः ।। ८३ ॥ 
वषितस्सर्वभूतानां निलयश्च विभुर्भवः । 
अमोघस्संयतो ह्यश्वो. भोजनः प्राणधारणः ॥ ८४ dU 
fura, मतिमान्‌ दक्षः सत्कृतश्च युगाधिपः | 
गोपाली गोपतिग्रीमो गोचर्मवसनो हेरि: ॥ ८५ ॥ 
हिरण्यवाइश्च तथा गुहापालः वेधकः d 
प्रकृष्टारिमहाहर्षा जितकामो जितेन्द्रिय: ॥ ८६ ॥ 
- गान्धारश्च ... सुवासश्च. तपस्श॒क्तो रतिर्नरः । _ .. 
महांगीतो महानृत्यो ` : हप्सरोगणसेब्रितः ।। ८७ ॥ 
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महाकेतुर्महाधाचुनेकसानुचरश्चळ | 
आवेदनीय . ` आवेशः सर्वंगन्धघुखावहः ।। ८८ ॥ 
तोरणस्तारणो वातः परिधीपतिखेचरः । 
संयोगो वर्धनो बृद्धो द्यतिवृद्धो गुणाधिकः ।। ८९ ॥ 
नित्य आत्मा सहायश्च देवासुरपतिः पतिः | 
युक्तश्च युक्तबाहुश्च देवो दिवि सुपर्वणः ॥ ९० ॥ 
आषाढश्च सुषाढश्च ध्रुवोऽथ हरिणो हर: | 
जाबर्तमानेभ्यो वसुश्रेष्ठो ` मद्वापथः ॥ ९१ ॥ 
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निर्जीवो जीवनो मन्त्ररशुभाक्षो बहुककश, ॥ ९२ U 
` रंज्षम्तो wA महार्णवनिपानबित्‌ । 
मूळं विद्यांळो ह्यसृतो व्यक्ताव्यक्तस्तपोनिधि; ॥ ९४ ॥ 
आरोहणोऽधिरोहश्च fie ` महायशाः | 
सेनाकरपो मद्दाकल्पो योगो योगकरो हरिः ॥ ९५ ॥ 
युंगरूपो' महारूपो महानागहनो वध; | at 
न्यायनिर्वपणः पादः पण्डितो TIANA: ॥ ९६ U 
बहुमाळो महामाल्शशशी हइरिसुढोचनः | 
विस्तारो sm: कूपख्रियुगः सफछोद्यः ॥ ९७ ॥ 
त्रिकोचनो विषण्णाज्ञे मणिविद्धो जटाधरः | | 
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बिन्दुर्विसर्गस्सुमुख: शरस्सर्वायुधस्सह; ।। ९८ ॥ 
निवेदनस्सुखाजातः सुगन्धारो महाधनुः । ` 
गन्धपाली च. मगवानुत्थानस्सवकमणाम्‌ 11 ९९ ॥ 
मन्थानो बहुलो वायुः सकरस्सर्वेछोचनः | 

तळूस्ताळ; करस्थाली ऊध्वेसंहूननो महान्‌ ।। १०० ॥ 
छत्रं goa विख्यातो 'रोकस्सर्वाश्रयः कम; । - . 
मुण्डो विरूपो act दण्डी godi विकुर्वणः 11 १०१ ॥ 


. पवित्र त्रिककुन्मन्त्रः कनिष्ठः . RNR: ॥ १०३ I 
न्रह्मदण्डविनिर्माता ातृन्नीपाशशक्तिमान्‌।'` ` 
पझ्मगमों महागर्मो ` ब्रह्मगर्भो जलोद्भवः ॥ १०४ ॥. 
गमस्ति्भेहकृदूभ ^ त्रह्मविदून्मणो गति: | 
अनन्तरूपश्चेकात्मां ` ` तिम्मतेजास्स्त्रयभ्भुवः ॥ १०५ ॥ 
seam qgar मनोजवः । ` ` 
चन्दनी * पझनाछाअस्सुरभ्युत्तरणो ` नरः ॥ १०६ Il 
कर्णिकारमहासखी defe: पिनाकभृत्‌। २ 
उमापतिरुमाकान्तो जाइवीभृदुमाघव; ।। १०७ ॥ 
वरो वराहो वरदो वरेण्यस्सुमहास्वन: | | 
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प्रीतात्मा परमात्मा च प्रयतात्मा प्रधानधृत्‌ । 


सर्वेपार्श्वसुखस्ञ्यक्षो ` धर्मसाधारणो वरः 11 १०९ ॥ 
चराचरात्मा सूक्ष्मात्मा अमृतो NTAN: j 
साध्यषिर्वसुरादित्यो विवस्वान्‌ afaarsaa: ॥ ११० ॥ 
व्यासस्मर्गस्सुसंक्षेपे बिस्तर: पर्ययो नरः | 

ऋतुस्संवत्सरो मासः पक्षस्संख्यासमापन; ॥ १११ N 
कला काष्ठा लबा मात्रा मुहूर्ताहः क्षपा क्षणाः 

विश्वक्षेत्र प्रजाबीजं लिल्लमाथस्सुनियम: 11 ११२ 0 
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. देवासुरविनिर्माता ` ` देवासुरपरायणः ॥ ११४ ॥ 
देवासुरगुरुदेवो  देवाधुरनमस्क्ृतः | 
देवासुरमहामात्रो .. देवाघुरगणाश्रयः ॥ ११५ ॥ 
देवाधुरगणाध्यक्षो देवापुरगणाग्रण:। | 
देवादिदेवो, देवपिंदेंवासुरवरपदः 11 ११६ ॥ 


देवासुरेश्वरो ... विश्वो , देवतापुरमहेश्वर; |  . .. 
- सर्व देवमयोऽचिन्त्यो - देवात्मात्मसम्भवः ॥ ११७॥ ` 
उद्धित्निविक्रमो वेद्यो विरो. नीरजोऽमरः 
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- सुयुक्तस्शोमनो वज्री प्रासानां मभवोळ्यय ॥ ११९ N 


गुहः कान्तो निजस्सर्गः पवित्र सवपांवन; | 
श्रुह्ठी sate बभ्र राजराजो निरामयं: ॥ १२० Ul 
अमिरामस्सुरगणो विरामस्सर्वसाधन: | 
ळंछाटाक्षो निश्वदेवो हरिणो त्रह्मवचेसः: U १२१ ॥ 
स्थावराणां fà नियमेन्द्रियवर्धन: 
मिद्धार्थस्तिद्धमूतार्थोऽचिन्त्यस्सत्यत्रतरशुचिः ॥ १२२ N 
घ्रताधिप; परं AA o भक्तानुअ॒हकारकः | 
अमिन अरीवेर्धनी जग” १२३०११०५०० USA s 


यं न sm देवा विदुस्तत्त्व्त मोती है १५१० 
२ । स्तोतव्यमच्यं बन्धं च कः स्तोष्यति जगर्ति । 
० भक्त्या ad पुरस्कृत्य मया यज्ञपतिर्विभुः ॥ १२५ d 
~ _ [ततोऽभ्यनुज्ञां सम्प्राप्य स्तुतो मतिमतां वरः | 
2 RAA: स्तुवन्‌ ad नामामिः पुश्टिवर्धन:-॥ १२६ It 
p नित्ययुक्तशशुचिर्मूतः प्रामोत्यात्मानमात्मना । 
«ri? । एतद्धि परमं अझ परं ब्रह्माधिगच्छति ॥ १९७॥ 
(Ser -| qaia देवाऱ्य स्तुवन्त्येतेन तत्पराः | 
FEC | स्तुयमानो महादेवस्तुष्यते नियतात्ममिः-॥ १२८ ॥ 
duet) भक्तानुकम्पी भगवानात्मसंस्थाकरो विधुः | 
sone: थे मनुष्याः - मधानतः ॥ १२० ॥ 
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आस्तिकाइश्रदधानाथ्थबहुमिज॑न्ममिस्स्तवे 

agar झ्यनन्यमीद्यानं परं देवं सनातनम्‌ ॥ १३० ॥ 
कर्मणा भनसा -वाचा मावेनामिततेजसः | 

शयाना जाग्रमाणाश्च. ध्रजन्नुपविशंस्तथा ॥ १३१ ॥ 
, उन्मिषन्निमिषश्चेव चिन्तयन्तः पुनः पुनः । 

AAR आवयन्तश्च कथंयन्तश्च ते भवम्‌ ॥ १३२ ॥ 
स्तुवन्तस्स्तूयमानाश्च तुष्यन्ति च रमान्ते च | 
जन्मकोटिसहखनेषु नानासंसारयोनिषु ॥ १३३ ॥ 
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 wewrpcw सवे अकिरनन्या सर्वभावतः ॥ १३० ॥ __ o 


आविनः कारणं चोस्य सर्वशुक्तस्य सर्वेदा । 

qgüüq i मनुष्येषु न रम्यते ॥ १२५ ॥ 
नि्दिज्ञा निर्मला x भक्तिरव्यभिचारिणी | 

adi च प्रसादैन भक्तिरुपद्यते UN ॥ १२६॥ 
येन यान्ति परां सिद्धि तद्वागवतचेतसः | 

ये सर्वमावानुगताः प्रपद्यन्ते RAAN १३७ ॥ 
प्रसन्नवत्सछे देषस्संसारात्तान्‌ समुद्धरेत्‌ । 

एवमन्ये विकुर्वन्ति देवास्संसारमोचनस्‌ ॥ १२८ ॥ 
मनुष्याणासृते देवं नान्या .गक्तिस्तपोबळ्य्‌ । 

इति तेनेन्दकल्पेन भगवान्‌ सदसत्पतिः ॥ १३९ ॥ 
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स्तवमेतं भगवतो. बह्यास्वयमधारशत्‌ ॥ १४० ॥ 
गीयते च स बुध्येत ब्रहमशङ्करसन्निधौ । 
इदं पण्यं पवित्रं च सर्वदा पापनाशनम्‌ ॥ १४१ ॥ 
योगदं मोक्षदं चेव स्वर्गदं तोषदं तथा । 
यवभेतत्पठन्ते य॒ एकमक्त्या तु शङ्करम्‌ ॥ १४२ || 
` था गतिस्सांख्ययोगानां त्रजन्ते तां गतिं तथा । 
. स्तवमेनं प्रयलेन सदा रुद्रस्य सन्निधौ ॥ १४३ I 
अब्दमेकं चरेद्भक्तः मामयादीप्सितं .फळम्‌ । 
inpet ia il वि स्त १४३ ee 


_ सह्या मोवाच शक्राय शक्रः Marra) ` 


मृत्युः प्रोवाच रुद्रेभ्यो रुब्रेम्यस्ताण्डमागमत्‌ ।। ९४५ ॥ 
महता तपसा प्रापतं तण्डिना ब्रह्मसझनि। 
तण्डिः प्रोवाच शुक्राय गौतमाय च भार्गव: ॥ १४६ ॥ 
Jaaa मनवे. . गौतमः प्राह माधव | 
नारायणाय साध्याय मनुरिष्टाय धीमते ॥ १४७ l 
यमाय प्राह भगवान्‌ साध्यो नारायणोऽच्युतः d 
नाचिकेताय भगवानाह वैबस्वतो यमः ॥ १४८॥ 
मार्कण्डेयाय वाण्णैय नाचिकेतोऽभ्यभ(षत । 
मार्वण्डेयान्मया प्राप्ती नियमेन जनार्दन tl १४९ I 
तवाप्यहममित्रप्त स्तवं दद्यां ह्यविश्रुतम्‌ | 


रोग्यमा संमितम्‌ el 
gn rof. Satya Vrat Shastri Collection, Néw Delhi. Digitized by S3 Foundation USA 


SO SSS SSS OS Say 
नास्य विध्नं Reda दानवा यक्षराक्षसाः | 
पिशाचा यातुधाना वा गुह्यका सुजगा अपि ॥ १५१ ॥ 
यः पठेत्‌ शुचिः पार्थ | ब्रह्मचारी जितेन्द्रियः । 
अभझयोंगो वर्ष तु सोश्वमेधफळं लमेत्‌ १५२ ॥ 
इति श्रीशिवसहखनामस्तोत्ररन्न सम्पूर्णम्‌ | 
ERS. 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by S3 Foundation USA 


. शिवसहसनामस्तोत्रनामावलिः । 


“Rs 
३ॐ भीरुरुवे नमः ३ॐ सवोत्मने नमः 
३% श्रीगणपतये नमः ३ सबेविख्याताय नमः 
5७ श्रीशिवाय नमः 3% संबेस्मे.नेमः : 
25 स्थिराय नमः ३% सर्वकराय नमः - 
३% स्थाणवे नमः ३ भवाय नमः 
३% प्रभवे नमः 3७ जटिने नमः 
ॐ भीमाय नमः ae चर्मिणे नमः 
a प्रबराय नमः | ॐ शिखण्डिने नमः 
E बरदाय नमः a सबोङ्गाय नमः 
ab बराय नमः ॥ १० ॥ | ॐ सवेमावनाय नमः ॥ २०॥ 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by S3 Foundation USA 


रिवसहखनामस्तोत्रनामाबलिः ३२ 
ren 
आ हराय नमः 3 अदैनाय नमः 
ॐ हरिणाक्षाय नमः 25 असिब्राद्याय नमः 
a सर्वेभूर हराय नमः 35 महाकमेणे नमः 
a प्रभवे नमः उ तपस्विने नमः 
Ù प्रवृत्तये नमः S5 भूतभावनाय नमः 


25 निवृत्तये नमः" 35 उन्मत्तवेषप्रच्डन्नाय नमः >” 
5७ नियताय नमः २4 सचेलोकप्रजापतणे DHT ETT 
35 शाश्वताय नमः 35 महारूपाय नमः. 


34 ESTA नमः . ॐ महाकायाय नमः 
3% श्मशानवासिने नसः ॥ ३० ll | ३% युषरूपाय नमः . 
र acuit भासः Vrat Shastri Collection, Ng संदीयथरी UH S3 Foundation USA 
३% खचराय नसः २% महात्मने नमः | 


pe P. S 0” 


` 3% विश्वरूपाय नमः ॐ सहस्ताध्षाय नमः 
85 महाद्दनवे नमः. ॐ बिशालाक्षाय नमः 
३% लोकपालाय नमः - |35 सोमाय नमः > 
` ३%अ्तर्हितास्मने नमः ॥ ४५० ॥ | ५ न न 
` ॐ प्रसादाय नमः cei 
2 'नीललोद्विताय नमः " शनये m 
छ eure: qu 
4 पवित्राय नमः ~ : 
2% WEN नसः 3% केतवे नमः 
र m MUR ॐ अहाय नमः 
UAT: ३3% ग्रहपतये नमः 
$5 नियमाश्चिताय नमः ३% वराय नमः 
३० सवेकमेणे नमः ३ॐ आद्यन्तलयकत्रै नमः 
35 स्वयंभूताय नमः ३ सुगबाणापेणाय नमः 
3 आद्ये नमः ३ अनघाय नमः 
35 आदकराय नमः Go ॥ | ॐ महातपसे नमः 


CC-0६४चतििष्रेः WMShastri Collection, New ॐ घोरतप्रसे। FETS oundation USA 


शिवसदस्तनामस्तो श्रनामावत्रि ag 

SS e UE PPM 

३७ अदीनाय नमः 3 सबज्ञाय नमः 

3% दीनसाधकाय नमः सुबीजाय नमः 

३% संबत्सरकाय नमः ॥ ८० ॥ | 35 बीजवाहनाय नमः 

श nA TA: 3* दशबाहवे नमः 

3७ प्रमाणाय नमः 3% नसः 

ॐ परमाय नमः 35 नीलकण्ठाय नमः 

3४ तपसे नमः S उमापतये नमः 

3% योगिने नसः 35 विश्वरूपाय नमः 

३% योज्याय नमः = स्वयंभूताय नमः 

S OR RR zs Shastri Collectio Feb नसा S3 USC AES 

35 गणाय नमः 
35 महाबलाय नमः ere 


ॐ दिग्वाससे नमः EE e d 


ॐ कामाय नमः ` ३% सहते नमः 
ॐ सन्त्रविदे नमः , ॐ खबहस्ताय नम 
ॐ प्रमाय नमः | उ सुरूपाय नमः 
३% मन्त्राय नमः 3% तेजसे नसः 
=ॐ सबैसावकराय नमः ॥ ११० ॥ | ॐ तेजस्कराय नमः 
हराय नम 3% निधये नमः 
` ७ कमण्डलुधराय नमः . ॐ सष्णीषिणे नमः 
3% घन्तविने नसम 3% सुवक्त्राय नमः 
उ% बाणहस्ताय नमः | 85 sga नमः 
g^ कपालबते नस, ; 35 firmant नमः ॥ १३० ॥ 
ॐ अशनये नमः | 3% दीघोय. नसः 
ॐ शतघ्निने नमः ` 3» हरिकेशाय नमः 


E पट्टिशिने नमेः Shastri Collection. 1००३४ कृ प्णाय रन्स! 53 Foundation USA 


शिषसदजनासस्तोत्रनामावलिः 
३9 खुगालरूपाय नमः 35 चीरवाससे नमः 
ॐ सिद्धार्थाय नमः 3७ रूद्राय नम 


3% L | 
सुण्डाय नमः | ३ॐ सेनापतये नमः || १४० | 
| 


95 सवेश्जुमङ्कराय नमः ३% विभ्वे नम 
23 ° ३ 
35 अजाय नमः až FW नम 


३5 बहुरूपाय नमः ॥ १४०] 
_ ॐ गङ्गाघारिणे नमः 

3% क्पदिने नमः 

ड WII नमः 


3४ नक्तव्वराय नमः 
39 तिग्ममन्यवे नसः 
35 सुवच साय नमः 
3% गजघ्ने नमः 


d ऊध्बेलिज्ञाय नमः im 
GIA OSPREY नम्न॑क्७एा Collection, N Ew S3 Foundation USA 
| S लोकधात्रे नमः | Pre 


3% नभः स्थाय नस: 


७० (ARIE MOU vil 
35 व्याघ्रचमोम्खराब्ृतायं नमः 


a कालयोगिने नसः 
ॐ सहानाथाय नमः 
3% सर्वेकामाय नमः 
-3 चतुष्पथाय नमः 
३ निशाचराय नमेः 
ॐ अतराजाय नमः 
३% भूतचारिणे नमः 
३» महेश्वराय नमः 
a बहुभूताय नमः 
३७ बहुघराय नमः 


स्वसीतवे नमः 


COO rf Vet Shastri Collection -ह% अरषेणास्मनेः समः 7००॥०१६० ॥` 


॥ १७० Il 


v^ (eSI. सम: ` 
3५ नित्यनतीय नमः 
35 नतेकाय नम 

55 सवेलालसाय नमः 


३% महाघोरतपसे नमः ॥ १८० ॥ 


४5 शुराय नमः 

3& नित्याय नमः 

३% अनीहाय नमः 

३ निरालयाय नमः 
3 Gauge नमः 


Ev fasrara नसः 


35 व्यवसायाय नमः 
ॐ अतन्द्रिताय नमः 
३» असर्षणाय नमः 


a NOS 
à E 
- Sevens os 


शिवसहखनामस्तोत्रनामावलिः EL 

el 

ॐ यज्ञध्ने नसः | ३७ गम्भीरषलबाहनाय नमः | 
ॐ कामनाशकाय नम: ४७ न्यग्रोधरूपाय नमः | 
3% 22> नसः a न्यग्रोधवृक्षकणास्थितये नमः | 
$5 सुसहाय नमः ३% बिभवे नमः 
उ% मध्यमाय नमः Š सुतीच्णदर्शनाय नमः 

2* तेजोपहारिणे नमः -| 3 सहाकायाय नमः 

32 बलघ्ने नमः 35 सहाननाय नमः ॥२१०॥ 

ॐ मुद्रिताय नमः 3% चिष्वक्सेनाय नमः 

३% अथोय नमः '& हरये नमः 

3 अजिताय नमः ॥ २०० ॥ | 2% यज्ञाय नमः 


"SA बराय तम Vrat Shastri Collecti , 3"संयुणापीडंवाहंसार्य*यस! ation USA 
3% गम्भीरघोषाय नमः 3% तीचणतापाय नमः 


a सहायाय नमः 3५ सर्वविग्नहयय नमः 


३ॐ कर्मकालबिदे नमः . ॐ शिखिने नमः 
. उ» विष्णुप्रसादिताय नमः - ३% सुण्डिने नमः 
३% यज्ञाय नमः ॥ २२० ॥ | ॐ जटिने नमः 
ॐ समुद्राय नमः 85 ज्वालिने नमः 
35 वडवासुखाय नमः ३ॐ मूर्तिजाय नम' 
३» हुताशनसहायाय नमः | ॐ सूघेगाय नमः 
35 प्रशान्तात्मने नमः 3 बलिने नमः 
3% हुतारानाय नमः a बैष्णबाय नसः ॥ २४० IL 
a महातेजसे नमः 39 तालिने नमः 
उ» जन्याय नसः ॐ खेलिने नमः 
3% बिजयकालविदे नसः ॐ कालकटङ्कटाय नमः 
s» ज्योतिषामयनीय ॥ २३० ॥ [असा qu 
CRS edt Los aes SATO TTAATAY.S3 Foundation USA 


=~ 


शिवसहरूनासस्तोत्रनाम।बाल ४० 
SSS SS TS SNS ESRI NSU SSNS 

‘aa लयाय नस $2 सबंतूयेबिनो दिने नमः |२६०॥ 
3 अगसाय नमः 3% सर्वेचाद्यपरिग्रहाय नमः 
8% प्रजापतये नमः 2*5 व्यालरूपाय नमः 
3 विश्वबाहवे नमः ।¦ २४० ॥ | ३% शुद्दावासिने नमः 
85 विभागाय नमः 35 ग्रहमालिने नमः 
3५ सर्वेतोमुखाय नमः 35 तरज्गिदे नमः 


३+ विमोचनाग्न नमः 25 त्रिदशाय नमः 
. 86 सुसरणाय नमः 3 कालइशे नम 
32 हिरण्यकवचो द्भवाय नमः 35 कसेसवेबन्धविमोचनाय नसः 
३% सेघजाय नमः 3 असुरेन्द्राणां बन्धनाय नमः 
$5 बलचारिणे नमः युधिश्रजुत्रितारानाय Ro 
Y astri Collection, New D 
भहींचारिणे चमः ` र साख्यप्रसादाय नम 


SA 


itte rnit md 


ae सर्वेसाघुनिषेषिताय नमः 

३५ प्रस्कन्दाय नमः 

35 विभागक्षाय नमः 

३% अतुल्याय नमः 

3४ यज्ञभागविदेः नमः 

$5 सबेबासाय नमः . 
_ ॐ संवचारिणे नमः. 
LI E 

35 चासवाय नमः 

3% अमराय नमः 

3% हसाय नमः ` 

3% हेमकराय नमः 

३» यज्ञाय नमः 

रिणे नमः 


॥ २८० Il 


.35 सर्वकामदाय नसः 


3 लोहिताक्षाय नमः 
३» महाक्षाय नम 

३% बिजयाक्षाय नमः 
3» विशारदाय नमः 

3%. संग्रहाय नमः 

३% निम्रहाय नमः 

ॐ कर्त्रे नमः 

33 सरपेचीरनिवसनाय नमः 
35 सुर्याय नमः 

३ अमुरूयाय नमः 

35 देहाय नमः 

३% काहलये नसः 


॥ २६० Il 


ll ३०० ॥ 
3 सवेकालप्रसादाय नमः 


Cad धरेत्तमी्य नेम Collection, N "उके सुबलं पसे: S3 Foundation USA 


शिवसहखनासस्तोत्रनामावलिः ४२ 


3+ बलरूपश्चृते नमः ` ॐ बसुवेगाय नमः 

3% सर्वेकामप्रदाय नमः 35 महावेगाय नमः 

35 सर्वदाय नमः ॐ सेनोवेगाय नमः 

३% संबेतोसुखाय नम 35 निशाचराय नमः 

3% थाकाशनिर्विरूपाय नसः 3% सर्वबांसिने नमः ॥ ३२० |I 
३% निपाताय नमः 35 श्रियाबासिने नसः 

3% अवशाय नमः उपदेशकराय नमः 

३% खगाय नमः * ॥ ३१० || | ॐ अकराय नमः 

39 रोद्ररूपाय नमः ३% झुनये नम 

35 झंशवे नसः 3% आत्मने नमः द 

s आदित्याय नमः _गिरालोकाय नुम, USA 


OERA sq Shastri Collection, N | un Gm 
ॐ सुबचेसिने नमः ॐ सह्रदाय नमा | 


cc-8^ 


a% पक्षिणे नमः 

$^ पुक्षरूपाय नमः 
3% जतिदीप्ताय नमः 
३ॐ विशांपतये नमः 
3७ इन्सादाय नमः 
३% संदनाय नमः 
35 कामाय नसः 
a अश्वत्थाय नमः 
३% अथेकराय नमः 
3% नमः - 
` ॐ चासदेबाय नमः 


3% बामाय नम 


३% सिद्धाथोय नमः 
॥ ३३० ॥ | ॐ सिद्धसाधकाय नमः 
३५ भिक्षवे नमः 
3» सिप्लुरूपाय नमः 
3 विपणाय नस; 
ॐ qq नमः 
३५ अव्यर्थ नमः ॥ ३५० 1i 
ॐ महासेनाय नमः 
35 विशाखाय ननः 
ॐ षष्टिभागाय नमः 
25 गबांपतये नमः 
3५ AREA नसः 


॥ age | 


3५ प्रारदक्षिणोदङमुखाय नमः उ विष्कम्भिने नसः 


.3% qud नमः 


नम Collection, New Rumi by MES by $3 नमः ion USA 
| ॐ बृत्तवृत्तकराय नमः 


er — 
ae. 


शिंबसहरनासस्तोत्रनामारवालः 


४४ 


Bids SS LLL EUR 


3 तालाय नम॑ः j 95 निशाचारिणे नमः 

35 सघचे नमः ॥ ३६० ॥ | ०% पिनाकञ्चृते नमः 

85 मघुलोचनाय नमः 3% निमित्तर्थाय नमः 

3% वाचस्पत्याय नमः । ॐ निमित्ताय नमः 

39 बाजसनाय नमः 3% नन्द्ये नमः 

3 नित्यमाभ्रितपूजिताय नमः ३७ नन्दिकराय नमः 

३% ब्रह्मचारिणे नमः 85 gGNIS: 

3५ लोकचारिणे नमः 85 नन्दीश्वराय नमः 

3 सवेचारिणे नमः 2 नद्यै नमः ॥ ३८०॥ 
3 चिचारविदे नसः 3 नन्दनाय नमः 

85 ईशानाय नमः a नन्दिबधेनाय नमः | | 10, 
७ डब्बराय'नम!०! Shastry oig oti Se unten qa ६101. 

8^ कालार्य नमः i, Spare E: A FIC it 2७86 


३७ कालाय नसः 

33 HE नमः 

३ पितामहाय नमः 
35 'चतुमुंखाय नमः 
3% महालिज्ञाय नमः 
३% चारुलिज्ञाय नमः 
३% लिज्ञाध्यक्षाय नमः 
3» सुराध्यक्षाय नमः 
3» योगाध्यक्षाय नसः 
3% युगावहाय नमः 
३% बीजाध्यक्षाय नमः 
३ॐ बीजकत्रे नमः 

3७ अध्यात्माचुगताय नमः 


CC-0३% बल SRI Shastri Collection, New 


. उऊ इतिहासाय नमः 


॥ 3&0 li, 


3३% पशुपतये नमः” 
a महाकत्रे नमः 


| ॐ दुम्भाय नमः 
5७ अद्स्भाय नमः 


| ३ कल्पाय नमः 1 ४०० 1t 
ॐ गौतसाय नमः 


३ निशाकराय नमः 


ॐ बेद्म्माय नस' 

ॐ# बश्याय नमः 

3% बशकराय नमः 

3* कलये नमः 

३ लोककत्रे नमः 

li ३१० ॥ 


३ॐ अनौपघाय नमः 


की अह्र Nu Foundation USA 
३५ परमाय नसः 


.... शिवसहखनासस्तोत्रनामात्रलि 9६ 
i UD «2170. ०-२2०--- peace pem, 


5 ब्रह्मणे नमः 3% वेदकाराय नमः 
४ बलवते नमः 39 सन्त्रकाराय नमः 
३ सक्ताय नमः 35 figt नम ॥ 8३० ॥ 
३% नीतये नमः ३० ससरमदनाय नस 
३% अनीतये नमः 39 सहासेघनिवासिने नमः 
3% JARRA AR: ॥ 8४९० ॥ | 8% महाघोराय नमः 
35 शुद्धाय नमः 3५ बशीकराय नसः 
3% मान्याय ज्मः 3५ अभिउ्वालाय नमः 
७ गतागताय नमः 35 सहाज्वालाय नसः 
३% बहुप्रसादाय नमः 85 अतधून्राय नमः 
3% FAM नम ३% हुताय नमः 


35 qduriq quito Shastri Collection ०३४१६ विष संस: by S3 Foundation USA 


Shea नमः EA E LE E नमः .__॥ ५०० ॥ >. 


बषभाय नसः ॥ 9225. 


35 शङ्कराय नमः ah कृष्णबणीय नमः 


फय नम 
बचेस्विने नमः ट 
ॐ सबेदेदिनामिन्त्रियाय नम 
5 नीलाय नमः ah महापाताय नमः 
E सोल ताय नमः ॐ महाहस्ताय नसः ll ५६० ॥ 
3 शोभनाय नमः ॐ सहा कायाय नमः 
` 3 ।नरवप्रहाय नमः ॐ महायशसे नमः 
ॐ स्वस्तिदाय नमः BEL ZR 
3% स्वस्तिभागाय नमः ॐ महामात्राय नमः 
ॐ भागिने नमः 3७ सहानेत्राय नमः 
ad सागाकराय नमः 35 निशालयाय नसः 
३% लघवे नमः 3% zn नमः 
- A नसः 
‘ge उस्सङ्गाय नमः ३% महाकण 


s à 
CC 3» सहाक्वीय e DR Collection. | MRAR महाहनवे by 33 Foundation USA 
ॐ महाहनवे नमः ˆ । ४७० ॥ 
ॐ महागभेपरायणाय 


3 शिबसहस्ननामस्तोत्रनासाबलिः gc 
SSR SNS SSS Be ea aaa mE: 


3७ महानासाय नमः 3» महादंध्राय नमः 

35 सहाकम्बचे नमः उ महाजिह्वाय नमः 
3% सहाग्रीवाय नमः 3% महामुखाय नमः 
3% श्मशानभाजे नमः 3% महानखाय नमः 
३% महावक्षसे नमः a महारोम्णे नमः 

ॐ महोरस्काय नमः ॐ महाकेशाय नमः 
३% अन्तरात्मने नमः S5 महाजटाय नमः .॥ ४६० l 
३% सृगालयाय नमः ॐ प्रसन्नाय नमः 

६ लस्बनाय नमः ॐ प्रसादाय नमः 

३% लम्बितोष्ठाय नमः . ॥ ४८० ॥ | ॐ प्रत्ययाय नमः 

$5 सहामायाय नमः ३% गिरिसाधनाय नमः 


adf Of. तूस... Collection, FS REEL SEU: Foundation USA 
सद्दादन्ताय नमः | ॐ अस्नेहनाय नमः 


ॐ अजिताय नमः | $5 जङ्गमाय नमः- 

a मद्दास्ुनये नमः 135 अमोघाथोय नमः 

ॐ वृक्षाकाराय नमः i ॐ प्रसादाय नमः 

छ वृक्षकेतवे नमः ॥ ५०० | 35 अभिगम्याय नमः 
अनलायं नमः ` 2% सुदशेनाय नम 

दु चायुबाइनाय नमः | ३% उपकाराय नमः 

ॐ गण्डलिने नमः ३ॐ प्रियाय नम 

३» मे रुघाम्ने नमः | ॐ सबेस्मै नमः 

३% देनाधिपतये नमः j 3^ कनकाय नमः Il ५२०॥ 

३% अथवेशीषोय नमः | = काञ्चनच्छवये नमः 

३% सामास्याय नमः : 3% नाभये नम 

३% 'ऋक्सहस्तामितेक्षणाय नमः । ॐ नन्दिकराय नस 

३% यजुःपादभुजाय नमः 3७» भावाय नमः 


॥ ५१० ॥ | ३ पुष्कराय नमः 


cc d mt Macher Collection. Nowa श९थंपतचे ert: Foundation USA 


शिबसहस्रनामस्तोत्रनामावालिः ४० 
ores 
& स्थिराय नमः 35 भूतवाहनसारथये नमः [yell 

-3% द्वादशाय नमः २% अस्माशयाय नमः 

3% त्रासनाय नमः 39 MEAN नमा 

ॐ आद्याय नमः ॥ ५३० || | ॐ भस्मभूताय नमः 

३% यज्ञाय नमः ३५ तरवे नमः 

3% यज्ञसमाहिताय नमः 85 गणाय नमः 

35 नक्ताय नमः 3% लोकपालाय नमः 

3% कलये नसः 3% लोकाय नसः 

३४ कालाय नमः 35 महात्मने नमः 

३: सकराय नमः ३४ सवेपूजिताय नमः 

७ कालपूजिताय नमः 35 gni नमः ॥ xxo ॥ 


ॐ सगणाय नस३० Vrat Shastri Collect ३3 वप्रिशुकुसभ्पञ्नायः मूर्ख Foundation USA 
३% गणकाराय नमः | शुचये नमः 


VOS Are ER Re SS SS sie Ss ७००० ०७ Sts gis 2512: SNR 452 0. Peta ee e m e 


a भूतनिषेविताय नमः 


ॐ negata नमः 


ah आश्रमस्याय नमः = अदितये नमः 
33 क्रियाबस्थाय नमः ॐ ताच्योय नमः ॥ ४७० It 
-— ऋमभमतये नमः 3% सुविज्ञेयाय नमः 
३ॐ बराय नमः 3 सुशारदाय नमः 
३ॐ विशालशाखाय नस, ३ परश्वथायुधाय नसः 
. 39 ताम्रोष्ठाय नमः 35 देवाय नमः 
3 अम्बुजालाय नमः ॥ «६० ॥ | ॐ अनुकारिणे नमः . 
3ॐ सुनिश्चलाय ततमः उ सुबान्धवाय नमः 
ah कपिलाय नमः 3 gadi a नसः 
am कपिशाय नमः व पहा याय य 
३ शुक्वाय नस; ` as ऊष्बेरेतसे नमः 
3% आयुषे नसः ॐ जलेशयाय नमः — ५८० lt 
३० उग्राय AA: 
कयी Vrat Shastri = Ney वे्शकरीय नस!) S3 Foundation USA 
3% अंपराय तस, . 


um MENOR 


शिवसदख्षनामस्तीत्रनामावलिः श्र 
a पट 


85 बंशाय नमः 3 महादंट्राय नमः 
35 बंशनादाय नमः ३% सहायुधाय नमः 

85 अनिन्दिताय नसः ३% बहुघाऽनिन्दिताय नमः 

3% सबोङ्ग्पाय नसः ३% सबैस्से नम 

35 मायाविने नमः ३८ शङ्कराय नमः ॥ ६०० ॥ 
a get नमः 35 चन्द्रशोखराय नमः 

3५ अनिलाय नमः 3% अमरंशाय नमः 

3५ अनलाय ॥ ४६४० ॥ | ॐ महादेवाय नमः 

३ॐ बन्धनाय नमः 35 बिश्वदेवाय नमः 

३9 बन्धकत्रे नमः, ॐ guia नमः 

Š झुबन्धनविमोचनाय नमः ३% अहिद्ुध्न्याय नमः 


3% र्यज्ञारिये qq Vrat Shastri Collectiorg yi "असिल्लासांय यस? 53 Foundation USA 
ॐ कामारये स्‌? 00 [suem ooo 


3% हविषे नमः 39 WATT नमः 


a अज्ञेकपादे नमः 1 8e II २% घराय नमः. 

३ त्रिशङ्कवे नमः ३५ सबगाय नमः 

Š अजिताय नमः ॐ बायवे नमः 

as शिवाय नमः ॐ अर्येम्णे नमः 

3» घन्बन्तरये नमः 25 afi नमः ॥ ६३० li 
ॐ घूमकेतवे नम. अ Wa समः 

3 स्कन्दाय नमः 35 उषङ्गवे नमः 

३ॐ वैभ्रबणाय नमः ॐ fana नमः 

३% घात्रे नमः | ॐ सान्घात्रे नमः 

३% शीक्राय नमः ॥ ६२० ॥ | ॐ भूतसाचनाय नमः 
33 विष्णवे नमः. 25 बिभवे नमः 
3%.सित्राय नमः ३% बणेबिभाविने नसः 


तषट Satya Vrat Shastri Ni शरवेकामशुणावहाथ tion. USA 


शिवसदहख्नामस्तोत्रनामावलिः ५४ 
a | ee Ue. 
39 पद्मनाभाय नमः 3» सवोशयाय नमः 
3५ सहागभाय नमः ॥ ६४० ॥ | ॐ गर्भचारिणे नमः 
3 चन्द्रवक्त्राय नसः 3% gaat प्राणिनां पतये नमः 


35 अनिलाय नमः a देवदेबाय नमः 
3७ अनलाय AA: 3 sunog pii ; 
3% बलवते नमः ३० सद्सत्सवरनविदे नमः 


ॐ कैलासर्गारबांसन नसः 

25 हिमबद्विरिसंश्रयाय नसः 

३ॐ पुण्येचङ्चुरणे नमः 3 कूलहारिणे नमः ॥ ६६० It 
३% कुरुकर्त्रे नमः a कूलकर्त्रे नमः 


3% giai animus Shastri Collectidn 36 AED GH by S3 Foundation USA 
कुरुभूताय नसः ॥ ६५० ॥. | 3७ बहुप्रदाय नमः 
3% ` PEPPERS NS Wee, य्य TRN. 


३५ उपशान्ताय नमः 
३ पुराणाय नमः 


35 quf नमः 

a वृक्षाय नमः 

a बकुलाय नमः 

३% चन्दूनच्छदाय नमः 
३» सारग्रीवाय नमः 

ॐ महाजत्रवे नमः 

ae अलोलाय नमः 

3 महौषधाय नमः 

a सिद्धार्थकारिणे नमः 
ॐ सिद्धाथोय नमः 

5७ छन्दोन्याकरणोत्तराय नमः 
३% सिहनादाय नमः 

३ थिद्ददद्वाय नमः 

२%. सिंहगाय नमः 


॥ ६७०॥ 


३० प्रभाचात्मने नसः 
3७ जगत्कालाय नमः 
85 कालाय नमः 

3% लोक हिताय नमः 
३» तरवे नमः 

35 सारङ्गाय नमः 
३% नवचक्राङ्गाय नमः 
3» केतुमालिने नमः 
$5 सभावनाय नमः 
३० भूतालयाय नमः 
3% भूतपतये नमः 

ॐ अहोरात्राय नमः 
a अनिन्दिताय नमः 
*३ बर्षिवाय नमः 


॥ ६८० Il 


॥ ६४० ` 


3३% सिंहबाहना य AA Shastri Collecti १3% सबेभूचानां त्तिसयाष WHidation USA 


ees ee lesse E NE 


A A Ne 


शिवसहस्तनामस्तोत्रनामावलिः 


२६ 


35 बिभवे नमः 

३% भवाय नमः 

3 अमोघाय नमः 

S^ संयताय नमः 

३ असाय नमः 

ॐ भोजनाय नमः 
S^ प्राणघारणाय नमः 
३ घृतिमते नमः 

३% सतिमते नमः 

३% दक्षाय नसः 


स : 
सत्कृताय नस; Shastri Collection, 


3७ युगाधिपाय नमः. . 


il woo II, 


a गोपतये नमः 

$5 ग्रामाय नमः 

35 गोचमेबसनाय नमः ॥ ७१० ॥ 
3% हरये नमः 

३४ हिरण्यबाहवे नमः 

३५ गुहापालाय नमः 

3^ प्रवेशकाय नमः 

ॐ प्रेकृष्ठारये नमः 

3% सहाहषोय नमः 

३% जितकामाय नमः : 
S frd fenum नम TAE USA 
34 गान्धाराय नमः 


se सुवासाय नमः ॥ ७२० ॥ 


25 तपःसक्ताय नमः . 
a रतये नमः 
a नराय नमः 
35 महागीताय नमः 
ॐ सहानृत्याय नमः 
अप्सरोगणसेबिताय नमः 
महाकेतवे नमः 
3% मदाघातवे नम 
ॐ तेकसानुचर 
$^ चलाग्र नसम” 
25 आवेदलीयाय नमः 
ara नमः 
s सवंगनधसुखावदाय नमः 
gi तोरणाय नमः 
य नमः 


e. 


॥ ७३० Il 


; 3% देवाय नमः 
CC-0? Pro fa है।। Collection, New De 


७० पारधापात ® ase 
85 संयोगाय नमः 
35 quan नमः 

2% guru नमः 

३% अतिवृद्धाय नमः 
3* गुणाधिकाय नमः 
४४ नित्याय नमः 

$3 आत्मने नमः 

3» सहायाय नमः 
३ॐ देवासुरपतये नमः 
35 पत्ये नमः 

ॐ युक्ताय नमः 

ॐ युक्तबाइवे नमः 


॥ ५४० | 


॥ exe l 
फि दिविसासेणास, तम... US A 


ii शिबसहद्धनामस्तोत्रनामावलि श्व 
Mss A E UR 

95 आषाढाय नमः | 85 रथयोगिने नमः 

35 सुषाढाय नमः सवैयोगिने नम 

35 ध्रुवाय नमः . ३० सहाबालाय नमः 

32 हरिणाय नमः S^ समाञ्जायाय नसः 

9^ हराय नमः | असमाज्ञायाय नमः 

3% qui नमः ३5 तीर्थेदेबाय नमः ॥ ७७० |p 
3५ आबतेसानाय नमः 3७ महारथाय नसः 

35 वसुश्रेष्ठाय न॑मः 3% निर्जीवाय नमः 

३% महापथाय नमः ॥ ७६० ll | ३५ जीवनाय नमः 

3% शिरोहारिणे नमः 3% सन्त्राय नमः 
-३५ विमशोय नमः 35 शुभाक्षाय नस; 


c% सर्बेलक्षप्राल्ित्राय 0. Ne उफ बद्ुककेशाय Steps dation USA 


er NN ० ०-००-५० ३% रन्नप्रभूताय नस: id 


CC-0. 


३% रक्तांगाय नमः, 

३» सहाणेबनिपानविदे नमः 
भूलाय नमः ॥ ७८० ॥ 

a» विशालाय नमः 


असृताय नमः _, 
3% व्यक्ताव्यक्ताय नस 


तपोनिधये नमः 
ae आरोहणाय चमः 


ae महायशसे नमः 


3% सेनाकल्पाय नस 


ॐ महाकल्पाय नमः गी ४६० | 


3 हरये नमः 
a युगरूपाय नमः 


8% महारूपाय नमः 


3% महानागहनाय नसः 
२५ बघाय नमः . 


४७ न्यायनिवेपणाय नसः 
३» पादाय नमः 
३+ पण्डिताय नसः ` 


ah अचलोपमाय नमः 
3% बहुमालाय नमः 


35 महामालाय नमः 


ah शशिहरिसुलोचनाय नमः 


ae विस्ताराय नमः 


॥ ८०० ॥ 


| ॐ लबणाय नमः. 
योगाय' AM hastri Collection, New Dalhi 


३ॐ योगकराय नमः 


2 पीय नमे: oundation USA 


शिवसहखनासस्तोत्रनामावलिः See 


3% नमः 
= am ३ ३० सुगन्धराय नमः 
सफलोद्याय नम . 95 सहाघनुषे नमः 
ॐ त्रिलोचनाय नमः ॥ ८१० ॥ | 85 गन्धपालिने नमः 
x BU नमः 35 भगवते नम: 
= RUN 95 सबेकमेणामुत्थानाय नमः 
: ३% सन्थानाय नम 
es सः 
= he नमः | 3& बहुलाय नमः 
sae नसः 85 बायवे नमः 
BI NC 3५ सकलाय नम 
Fe z सर्वलोचनाय नमः ॥ ८5३० ॥ 
तलाय नम 


CC ३६ Fra. Si Collection, Ne 3% तीलॉय नमः Foundation USA 
SATA नमः ॥ ८२० ॥ | ३३ करर_ स 
० गे नमः 
RNS NNER SS T SSE AS अप à करर. काणे EP ORS EP 


a ककुभाय नमः 


हे हर e afa aa: d ८५०॥ 
z pe नमः a शतजिह्वाय नमः 

-35 सुच्छत्राय नमः a सहस्रपादे नस 

३% विख्याताय नमः "४ सहखमूष्ने नमः 

३% लोकाय नमः a देवेन्द्राय नमः 

a» सवीभ्रयाय ॥ ८४० U | ३६ सव देबमयाय नमः 

Y नसः ae शुरवे नमः dc 

ss xum नसः 39 सहस्रबाहवे नमः 

25 बिरूपाय नमः ss adaa m 

ॐ विक्रताय नमः ३ सरणाय नमः 

a दण्डिने नमः ah सर्वलोककृते ॥ ८६० ॥ 


ॐ पवित्राय नमः 
ep 'त्रिंककुंदे मम! S3 Foundation USA 
ॐ We TA: 


S नमः 4 
M- Mii Tole Sal ia Vrat Shastri Collection, 
3% यि न्मः ` 


35 हयेक्षाय नमः 


ees RTT TATA: : R 
"2 Sra Serres 
३४ कनिष्ठाय नमः उ गतये नमः 
s कृष्णपिङ्गलाय नमः ३५ अनन्तरूपाय qu: 
35 ब्रह्मदण्डबिनिर्मात्रे नमः 35 एकात्मने नमः 
३% शातन्रीपाशशक्तिमते नमः 3४ तिंग्मतेजसे नमः ॥ ८८०॥ 
$5 पद्मगर्भाय नमः 35 स्वयंभुवे नमः 
d महागभौय नमः 3 RERAN नमः 
3* ब्रह्मगभौय नमः l ८७० || | 3 पशुपतये नमः 
३% जलोद्भवाय नमः 35 वातरंहसे नमः 
35 गभस्तये नमः 3% मनोजवाय नमः 


3 mara नमः 35 चन्दनिने नमः 
3% s 3% ० 
TRAE Vrat Shastri Collection, [New DR TR: ation USA 
32 fag नमः ३० सुरभ्युत्तरणाय नमः 


35 आह्णाय नसः | ३५४ नराय नम 
Sas IS Er ~ UT ENDE AT oa on 4. 


ad कर्ण्कारमहास्ग्विणे नमः ८६० 
3 नीलमौलये नमः 
3* पिचाकम्ुते नमः 
ae उमापतये नमः 
ah उमाकान्ताय नमः 
z जाहवीसते नमः 
a> उमाघवाय नस" 
३% aqa नभः 

3 घराहोय नमः 

ॐ बरदाय नमः 

३ बरेण्याय नमः 

३५ सुमहास्वनाय नमः 
३ॐ महाप्रसादाय नमः 


॥ ६०० Il 


SCAT TAS Vat Shastri Collection} 


8% शा्रुच्ते नमः 


35 श्वर्तापङ्गलाय नमः 

3% प्रीतात्मने नमः 

35 परमात्मने नमः 

3» प्रधानधृते नमः 

3 सर्व पारश्वसुखाय नमः l| £o ll 
35 च्यक्षाय नमः 

35 घसेसाघारणाय नमः 

35 बराय नमः 

३» चराचरात्मने नमः 

ॐ सूच्मात्मने नमः 

25 असृताय नमः ` 

$5 गोबृपेश्वराय नमः ` 

ॐ साध्यषये नमः 
SA ब्र hs 1] by S3 Foundation USA 
a आदित्याय नमः ॥ ६२० ॥ 


शिवसहस्ननामस्तोत्रनामाबलिः ६४ 


3५ agaa नमः 
उ व्यासाय नमः 
3% सगौय नमः 

3% gana नमः 
ॐ बिस्तराय नमः 


3% पर्ययाय नमः 
35 नराय नमः 


3% ऋतवे नमः ॥ ६३०॥ 
3% संबत्सराय नमः 

SA ANHA: SR. vrat Shastri Collectio 
३५ पक्षाय नमः 


Tow api कळ 


“3७ संख्यासमापनाय नमः 


85 कलाकाष्ठालवमात्रामुहुतोह- 
क्षपाक्षणाय नसः 


३% विश्वत्तेत्राय नमः 
ॐ प्रजाबीजाय नमः 


39 लिङ्गाय नमः 


$5 आद्याय नमः 
३ॐ सुनिगेसाय नमः ॥ ६४० ॥ 
३+ सद्सहथक्ताय नमः 

3% अव्यक्ताय नमः 


| 3% पित्रे नमः 


NÉ M . 
te BI Tea by S3 Foundation USA 
3% पितामद्दाय नमः 

>>“ dm EP: 


"WIS 


क स्वगेद्वाराय नमः 
35 SSITERT नमः 
85 मोक्षद्वाराय नमः 
ॐ त्रिविष्टपाय नमः 
३% .निवोणाय नमः 

3% हादनाय नमः | 
ॐ न्रह्मलोकाय / 
35 परागतये नमः 

85 देवासुरविनिसौत्रे नमः 
85 देबासुरपरायणाय नमः 


3% देवासु रगुरवे नमः 


3ॐ देवासुरनमस्कृताय नमः 


॥ ६५०॥ 


I-A 

35 देवासुरगणाध्यक्षाय नमः 
3% देवासुरगणाम्रण्ये नमः 
3% देबादिदेवाय नमः 

3७ देवषेये नमः 

२% देवासुरवरप्रदाय नमः 
35 देबासुरेश्वराय नमः 
35 fepqed नमः 

35 देवा सुरमद्देश्वराय नमः 
3ॐ सवे देवमयाय नमः 
35 अचिन्त्याय नमः 

35 देवतात्मने नमः 

S^ आत्मसम्भबाय नमः 


३% उद्भिदे नमः 


॥ ६७० I} 


८८ हे दे्ासुरमद्यासाब्रा् ARE ction, New Dahi न्रिचिक्रमाय Faygundation USA 
३२ देवासुरगणाश्नयाय नमः ॥६६०॥ | २» बैद्याय नमः 


3» विर्जाय नमः 
ॐ नीरजाय नमः 
35 अमराय नमः 
a इंड्याय नमः | 
a हस्तीश्वराय नमः 
ॐ व्याघ्राय नमः 
ॐ देबसिंहाय नमः 
ae नरषेभाय नमः 
a बिद्युधाय नमः 
a भप्रबराय नमः 
a Gea नमः 


Wages WM Shastri Collection, N 
. ७ तपोमयाय नमः | 


opea Ed uod 


शिवसहस्तनामस्तोत्रनामावलिः ६६ 
rrr [—|-—] 


॥ ६८० ॥ 


> 


| ॐ सुयुक्ताय नमः 

a शोभनाय नस; ॥६६०॥ 

a वज्रिणे नमः 

3७ प्रासानास्प्रसवाय नमः 

3 अव्ययाय नमः 

25 शुहाय नमः 

३७ कान्ताय नसः 

३% निज्ञाय नसः - 

३ सगीय नसः 

35 पचित्राय नसः 

3% सर्वेपाबनाय AA: 

~ bay 

SEN N S3 F URE soll 

[य नमः 


35 qup नमः 

3% राजराजाय नमः 
35 निरामयाय नमः 
०४ अभिरामाय नमः 
3% सुरगणाय नमः 
3७ बिरामाय नमः 

३० सबसाधनाय नमः 
3^ ललाराक्षाय नमः 
3 विश्वदेवाय नमः 
3» हरिणाय-नमः 

ॐ त्रह्ममचसाय नमः 
३५ स्थावराणाम्पतये नमः 
3 नि" *निद्रियवधनाय नमः 


ll १०१०.॥ 


Rs, ` 


२% सिद्धभूताथौय नमः 

३% अचिन्त्याय नमः 

३० सत्यन्नताय नमः 

३% झुचये नमः 

३७ व्रताधिपाय नमः ॥ १०२० |} 
ॐ परस्मे नमः 

४४ ब्रह्मणे नमः 

३० भक्तानुम्रहकारकाय नमः 
३% बिसुक्ताय नमः 

35 मुक्ततेजसे नमः 

३५ श्रीमते नमः 

3% श्रीवधेनाय नमः 

3३% जगते नसः ` 


3, pe T, तिभ; Shastri Collection, 3 USA 
इति श्रीशिवसहसनामावल्िः सम्पूणी | 
आणाया 


लेखक--याश्षिकसम्राट्‌ पण्डित वेणीराम गौड 


शिवभक्तो के लिये 'शिवपूजनविधिः पुस्तक प्रकाशित की गई है। इस पुस्तक - 


में afte. और पौराणिक मन्त्रो के द्वारा शिव की é 
ue । शिवपुजनविधि में. आवरण-पूजन, यार C esa 
"dt विषय दिये गये हैं, जिससे यह 

गई है । शिवपूजन की ये इससे श्रेष्ठ और कोई See aT pars 

विष्णुपूजनविधिः 
यह पुस्तक विष्णु के भक्ता के उपासकों के लिये लिखी i 

वैदिक और पौराणिक दोनों प्रकार के मन्त्र दिये गये F Num em 
अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हो गई हे । पुस्तक के आरम्भ में विष्णु भगवान्‌ के पूजन की 


महत्ता 323 यसत a S कर दिया है, जो कि सभी के लिये पठनीय 


Pe utei 


——— oR 


Ue या oe zed by S3 Founda ees 
DES 9 ग्यन्टालिया, वाराणसी, दिल्ली | 


if 
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faraqerecferta: 
लेखद- याष्षिकसम्जाट पण्डित वेणीराम गौड 
(शायभत्ता के लिये “शिवपूजनविथिः पुस्तक प्रकाशित को गई है । इस पुस्तक 
में वैदिक और पौराणिक मन्त्रों के दारा शिच को सुन्दर ढंग से पूजनविधि fedt 
गई है ।. शिवपुजनविधि में आवरण-पूजन, . आरती, पुष्पाजलि आदि अनेक 
^ शेबपूजनसम्वन्थी विषय दिये गये हे, जिससे यह पुस्तक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण बन 
गई दै iR की ये इससे श्रेष्ठ और कोई पुस्तक नहीं है । 
ORA विज्णुपूजनविधिः 
यह पुस्तक विष्णु के भक्तों के उपासको के लिये छिखी गई है। इस पुस्तक में 
वैदिक और पौराणिक दोनों प्रकार के मन्त्र दिये गये हैं, जिससे यह पुस्तक ' 
अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हो गई है । पुस्तक के प्रारम्भ में विष्णु भगवान के पूजन की 
agen और आवश्यकता का उल्लेख कर दिया है, जो कि सभो के लिये पठनीय 
आर मननीय हे | : 


ओरमननीयहे 0 0o 2 पपरयरयार 
CC-0. Prof. ft erase RUA AT RACH RAL TUTTO दिल्ली, USA 
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